तलाश अपनी जड़ों की 
जब वे मुड़ कर अपने बचपन के उन विनों की ओर देखते हैं, जब उनके व्यक्तित्त्त्का विकास हो रहा था, तब 
अनेक भारतीय बड़े स्नेह से अमर चित्र कथा की उन सचित्र पुस्तकों को याद करते हैं, जिन्होंने उनके जीवन 
में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एसीके - अमरचित्र कथा ही थीं जिन्होंने उन्हें अपनी भव्य 
विरासत की पहली झलक दिखलाई थी। 


अमर चित्र कथा १९६७ में पेश की गयी। इस समय चुनने के लिए अमर चित्र कथा की ४०० से ज़्यादा पुस्तकें 
उपलब्ध हैं। संसारभर में इनकी ९ करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। 


अब अमर चित्र कथा की पुस्तकें और भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं - भारतभर में १०००+ पुस्तक विक्रेताओं 
के पास। अपने नज़दीकी विक्रेता का पता जानने के लिए यहां लॉग ऑन करें : ४४४४४-३०/जा७#वीब.०छा।. 
अगर किसी पुस्तक विक्रेता तक पहुंचना आसान न हो तो आप सभी पुस्तकें हमारे ऑनलाइन स्टोर 
४४४४५४-आ।आ०॥9/४॥4.००॥ से ख़रीद सकते हैं। हम संसारभर में हर जगह पुस्तकें बड़ी जल्दी पहुंचा 
देते हैं। 


हमारे पुस्तकों के भंडार में से आपको अपनी मनपसंद पुस्तक चुनने में आसानी हो, इसके लिए हमने पुस्तकों 
को छ: वर्गों में विभाजित किया है। 
महाकाव्य और पौराणिककथाएँ 
महाकाव्यों एवं पुराणों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
भारतीय उत्कृष्ठ साहित्य 
भारतीय साहित्य की मनमोहक कहानियाँ 


हास-परिहास और दंतकथाएँ 
सदाबहार लोक कथाएं, दंत कथाएं त्तथा विवेक और हास्य से भरी कहानियाँ 


वीरांगना 
वीर पुरुषों तथा महिलाओं की मन छूने वाली कहानियाँ 
दिव्यदृष्टा 
विचारकों, समाज सुघारकों तथा राष्ट्र निर्माताओं की प्रेरक कहानियाँ 
समकालीन साहित्य 
भारतीय समकालीन साहित्य की उत्कृष्ठ कहानियाँ 
कथा चित्र संपादक 
सुब्बा राव राम वाईएकर अनंत पै 
नंदीनी दास 
मुखपृष्ठ 
सी.एम.विटणकर 
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ला वे वाक्तिकाली रक्षक सजा रकया 
कूलकग भर्ड था /ध बहू बलकान तर के; ज्रोन्रिज परले सिरे 
का रृष्ट का / आपने बे कमजोर ल्लेयें को उन्सने 
और सलने में उसे बडा आनदू आता कि / 


बावण, पता है आज मैने के किया ३ रह हरिनिन बुलवर्णकी वर्क से उन्सके 
हृण्डकवन मे घुसकर क्ुनियों को च्खूब घोल भर्ई विभीषय फो 
डराग्या! हा! डा! उनकी भगदड़ दुःख 

देचखने जैसी थी! 


. कुंभवर्ण; उन व 
गज ब््या बिगाड़ा है ? 
उन्हें शांति स्से जीने क्यों 


अच्छा किया, है. चत झेते हो 
कुभकर्ण ! मुन्के ! क ्ट 
प्रसन्नता डई । 67] 


अमर चित्र कथा 


| बाल ला चुनो, 
कुंभकर्ण। जो जी में शत 
"आये कद्े । रज्जाओ जे क्को 


अल इन को मुनियों कर को बताने नहीं 
हि ) 'उनसकी अक्‍्ल 
गा! ६ ३०३ थक कान लगा ढुँगा। 


'ऑर रेवताओंकी लेना लेकर उनह ने कुभकर्ग 
परऑक्रमफ कर हिका/ 


आओ; हन्‍्द्र। . ए 
प्रतीक्षा 
कर बड़ा था। 


अरे! वह तो उनसे 
(4 निगल ठाया! 


है जे ढाकी के चानों छत 


लिये: 


अमर चित्र कथा 
अभी डक | हम शक्तिशाली 
जरूर ढैं; द्व् भी ब्रह्मा 
पी उपासना कर के 


ब्रबण, बुम तीनों 
लीकों के स्वामी 


कुँभकर्ण 


ड्न्द्र हल जब यह पता चल; तो वे कितित के कपी की हेकी समस्यती के. 
हू उठे/ प्‌ 


उच्चन; विभीषणाकों भी वरदान मिल गया क। 
"अब कुमकर्ण की करी थी। 


८ बुम्हारी क्या डच्छा 
)) १७] है, कुभकर्ण ९ 
६“ और 23 


| 


अमर चित्र कथा 


प्रभु, मरा डाई. र्ड्‌ 'एठ बार दिया हुआ वरदान 'पर,यदि वह्ठ शत-हिन सोताढी 
क्या मांग न डे, ..) वापस नहीं लिया. रडेगा; ती उसके आत्रु उसे 
। का स् जाता त्मार डालेंगे! 


कै 
धर ८ 
्ड् कक (5५ 9." | है 
ना 


जान रे पक ढ़ 
जान खतरे मेंपड़ 4 
239. जायेगी। 5| 


|, 
५ | 


च्छ बाद वड़ 
एक दिन के लिए 


यु / आटा >सकिगा। 
80 ५ लेकिन. 


गाया | ड्स्से उठाकर 
घर ले जाना 


होगा। 


बवधा को ट््यि जआचा' का वरदान ब्स्च 
हुआ। वड़ शी ही तीनीं तलोकों का 
च्कर्मी बन गया । कु ् 
अशीआज्ञा केनिना../ डींग मत हॉकी, ५ 
ब्यूरज भी नहीं ब्ावण | अपनी शक्ति 
| सकता। का उपयोग परशेषकार 
के अच्छे 
)। शजा वी इयालु, 
है ल्ु. 


अमर चित्र कथा 
मानने वे बजाय, शावण ने लंका लावर शबकण ने चीत को, अपने महल 


कर तक की फत्नीं, बसे द्वग,'ऋशेव कालिका कें खखा । विभीषण 
खबग ने पर ऊआया। 


आपने ठीक नहीं किया। 
सीता शाम की 
पत्नी है। उन्हें 
वापतस कर आड्‌ए। 


पी 


है ोट 
हक 


बानर सना ने ्साज सम लंका की ओर बढ़ा 
बड़े थे ! गिभीकवा उनके पास 
चल आया। 

बराक; आप सत्यकी रह 


महद्द बसें समकुद्र पर पुल बनाया । 
लदमण बडुतें प्रतमन्‍्त थे | 


बरस, अब याबण को ढुबा 
| कर, सीता की हे 
आेंठा! 


|/ वह जैन्स[ विचित्र जद 
आरडा ६० 
औब आ बडा, 


अमर चित्र कथा 


"| क्षस्मलोचन जिसे ५ 
भी टेन्लेगा, वह्ठ जल 
कर शास्त्र हो जायेटा। 


उन्मपर दूर्पण-अस्त्र बलाओ, 
अपना प्रनिबिंब देख्यकर 
विकल्य वह हमारे पास, कर 
0) अलिदी ऑब्खें खोल 


द्गा। हे. था ् 52] 


खमने बुरंत डजारे एपणि #पररगलीचज 
ओर छेकेप 


अधनलेवल ते. ऑक सोलने के पहले. 
उसके एप ने वेट किक कल 


ने और नवोलने पर सकड़ों आउनेप्जनालती, 
कल ऐसक। अपनी 0 आपड व प्रतिकण 
ब्सेव्ड लगा, 


इतर ही पला #ऋस्मलोचन जल कब्र रख हो गाया। 


हि अग्मलोबन 
पार गाया | ब्यमज 
वी जय ही? 


ही जाओ। अब नह्ढीं 
बचेतो। 


अमर चित्र कथा 


उनके श्नतेशाली तीन से न्रावथा 
द्शन्छिति छर छाया 
बलउ उ्ललड 


जब्गह्ीदए को बड़ तति- ट्सरे ढी पल, उन > एक वड्रकार 
व तक सह कं 


बटवण के कुकुट उसके 
नल डुकु 


8 | श ! 9 
हड़बड़ी नें रावण अब्य की री पेलावनी को. 
पट 2 हट हट 

कम 'जगाया छाती उ 
उन बख्कतरे के पड़ जावेगी। 


अमर चित्र कथा 


तै शक्षसों ले पैर उस्सद आये: 


ब्सेट्ललो, व सा ढ 
न कट 


डीजाना याहिए। 


ब्डाड! 


०. 
छः व 


बनइबक इक 
; यताये / सा 


धा 


अमर चित्र कथा 
्िः 


न ड्स फ्श् 
| को जगाने, का 


कै 4282 
डांथ- 5 
कर कुछ | 


अमर चित्र कथा 


मु क्यों 0 ऊन नहीं, जैिन 

उठायाशडन्द्र .]/ उन्द्र नहीं, लेकि 

में फिर हमला किया हैं मनुष्य जब बंदर 
व्याध्ड्सबार उनसे / 


लंका पर हमला 
करने वाले हैं। 
2“ 


दिल डी डालूँगा। 
पे ले 


कुंभकर्ण 


कुंमबर्ण सावब्ा के महलाकी ओर चला / 


/ :आयकी क्या 
सेवा कर सकता 


आरर चित्र कथा 


नसों तो कर इुँगा॥ 
_ दुश्मनों की आर 
कर नगर 


और बलशाली 
लुग्हारी तक 
॥॥ 


वर विश्वास है। तुम | 


कुंभकर्ण 


यही कुभकर्ग का ढाक्यार था 


उन्सके थोडा पीछे, उनके रो हजार सोक्क एक 
भारी- सा लीड -वक्ांग लाट्गर ला गहे थे । 


करे वानर: 


” इस हैव्य से 


- गेट. डर कब कॉपने लगे। 


भला हमार क्या 
मुकाबला ३ 


अमर चित्र कथा 


आर #षट क्षर... 


टरैजिन पैड ने 


क्ुमकर्ण ने आपना लोड-न्लग लेने को 


डायि बढ़ाया / 


अमर चित्र कथा 


लोक, अटूलर्क ने नुब्परीव को उठा 


अर के बी ओर 
2 ग्ड्ल च्म्ला 


7 & कम 
डम -सुर्क्रीव को 
५, कसी न टेन्ख 


ब्सकेंगो। 


कुसकर्ण नहर मेने जा; तो सभी 
न्युब्परीया का अल मान 


._ वह टेसखो! 
बंदर राजा वी 
ब्सवारी दो र्ढी 


कुंमकर्ण 


बसुब्यीव को फेंक 


छाटपला करन 


४-2 


अचानक; युव्रीवने कुंअकणीका 


कान काट ब्वाया / 


सुब्प्रीब मोका पावर तेजी की आग ककला। 


अमर चित्र कथा 


कुककर्णी बड़ा व्यरमिन्डा हुआ 
| बुअकर्ण 
छि:! महान कुअकर्पा' हे ण्क् 
'अट्ना बंदर माल दे ठाया। 
शर्म की बात डे ! 


व्रापत्स जा कर युद्धग्ूमि 
के एक-एक बंदर को 
कच्चा च्बा 
डालूँगा। 


जड़ा नाम डै तुम्हारे 

ब्यम करा, उसे चुलाओ, 
मुभब्से लड़े तो 
आानूँ । 


28 


कुंभकर्ण 


कि] 


आ उाया जैं। त्रित॒नी 
लाक॒त हो, आजमा लो। 
तुम्हें और राब्रण को 
जार कर, विभीषण को 

लेका का राजा बना कर 
भ्रौर सीता को साथ 
लेकर ही अयोध्या 
वापब्स जाऊँणगा। 


कक 


अब तुम न अपनी 
पत्नी को क्रभी देखी, 
न अपने घर वापब्स 
जा पाओणे। 


| और कुंगक कुँगवर्ण यम की 


ओब भपला'। 


ना 
| ८ (४7 ॥, इ रष्करख जड़: 
4] 


अमर चित्र कथा 


बाण का निक्षन्त अंक बह कट 


डाय! ब्रह्माक्ी चेतावनी के 
बावजूद जैने अपने भाई 
ब्जों जगाया | 


३: ४ 


कुंभकर्ण 
राम भारतीय जन मानस में अत्यंत पूजनीय हैं| देश के अनेक रचनाकारों ने अपनी - अपनी शैली 
में राम कथा का वर्णन किया है | महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण महाकाव्य की रचना की जो 
आज भी लेखकों को प्रेरणा प्रदान करती है। संत तुलसीदास ने सरल और सुबोध अवधी में मानस 
की रचना की, जो जन साधारण में लोकप्रिय हुई। भारत की सभी भाषाओं में राम कथा को काव्य, 
नाटक और उपन्यास आदि विभिन्न विधाओं में लिखा जाता रहा है| लगभग ५०० वर्ष पूर्व कृत्तिवास 
ने बांगला भाषा में रामायण लिखी थी | उनकी काव्य रचना सरल, सीधी भाषा एवं लोक शैली में थी, 
इसलिए जन मानस को यह अपनी कृति लगी। तुलसी के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने 
राम को आराध्य मान कर उन्हें महिमा मंडित किया। परंतु कृत्तिवास ने अपनी रामायण में राम का 
गुणगान करते हुए रावण के भाई, कुंभकर्ण, को भी उजागर किया। प्रस्तुत कथा, कुंभकर्ण, बांगला 
भाषा की उसी रामायण पर आधारित है। 


महाकाव्य और, 
पौराणिक कथाएँ 


अमर चित्र कथा के अन्य मह 


हास-परिहास और दंतंकथाएँ दिव्यदृष्टा 


वीरांगना 


भारतीय उत्कृष्ट साहित्य 
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